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i कछ प्रेमी सज्जनो ने श्री अवधूत गीता का हिन्दी-अनुवाद के लियो 
| मसे प्रार्थना की थी । इस अभिप्राय से कि श्री अवधूत जी के मुख 

सुधाकर श्रवित अमृत सर्वे साधारणजनोंके ज्ञानार्थ सुगम हो जाय | 

1 यह श्री अवधूतगीता विधि-हरि-हर त्रिदेवांशावतार, TTT 
iS ` निमग्न, परम अवधूत, योगिराज श्री दत्ताशेयजो के हृदय का Eae ۱ 
Ti. हे । उन्होंने सिद्धावस्था में, परमानन्द की मस्ती मं अपने ही आत्मा 
1 से, अपने आप में ही परम तत्त्व का प्रलाप किया है । जैसे . “समसु 


समग्नो, भावितपूतः, प्रलपति तत्वं, परमवधूतः” (aaam. ) 
अतः ` इसमें साध नावस्थाकी बातें नहीं पायी जाती | इसके हर ए | 
शब्द सर्वोपाधिवाजित, अवाङमनसगोचर अद्वितीय ब्रह्म के ही लक्ष 
हें 1 इसमें ज्ञानकी चरम स्थिति कट-कूट कर भर दी गयी 
` چ‎ व्यक्ति परमात्माके जितना ही अधिक समीप रहता ह, 
बाणी उतना ही अधिक प्रभावशाली होती हे। यह ग्रन्थ परमा 
` से अभिन्नता प्राप्त कर कहा गया हे अतः इसम TIN A 
जिज्ञासु पुरुषोंका हृदय म ब्रह्मानन्द की, मस्ती या समाधि उत्पन्न कर देने 
oe ` की शवित सन्निहित है यह पुस्तक छोटी सी हे और इसम शब्द मो 
و‎ दम 3 थोड़े ही है, पर ये सम्पूर्ण पाप-ताप-सन्ताप एवं ,अज्ञानराशि को चार 
` करनेकेख्यि आग की. चिनगारियाँ हॅ, भेद श्रम दूर करने के लिये 
f = . वेद के महावाक्य हँ-- ब्रह्मवेद अहे ब्रह्मवत्‌, ताकी बाणी बद ` 
i d भाषा अं EN संस्कृत, - करत भंद-अम-छेद | ( विचार सागर ) 
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यद्यपि इसमें कुछ शब्द कई बार. आगे हें, तथापि यह पुनरुक्तिरूप 
| दूषण नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत यह अद्दैतज्ञान निमग्न श्री भवधूत जी 
| का भूषण है ۱ एकतो ब्रह्मानन्दमद प्रमत्त को क्या पता कि उसने कितने ` 
| आर क्या और किससे कह डाले ? ओर दूसरे एक ही बात,के कई बार 
| ढुहराने से उस विषय की पुष्टि होती है । छन्दोग्योपनिषद में. महर्षि 
4 'उद्दालक जी ने अपने पुत्र दवेतकेतु के प्रति 'तत्वमसि, इस. महावाक्य 
| "का सात बार उच्चारण किया हैं | 

۱ श्री अवधूत जी जिस स्थानपर पहुंचकर बोल रहें हे, वहाँपर 
| सर्बसाधारण के लिये पहुंचना दुर्गम एवं दुःसाध्य हे; तथा वहाँ पहुंच 
| “बिना वह तत्व दिखलाई नहीं देता, जिसके विषय में वे बोल रहे हे | 
۱ “अवघूत की वाणी अवधूत.ही समझता है, यद्यपि यह सत्य हे, तथापि 
| भावुक जिज्ञासुओं को : अप्रनी-अपनी बुद्धि के अवुसार उस तत्त्व का 
अभासानन्द अवश्यमेव मिलेगा; और यही आनन्दाभास क्रमश: वढते- 
१ -बढते एक दिन उस स्थानपर पहुंचा देगा और उसकी पूर्णानुभूति हो 
जायेगी । यह ग्रन्थ अपने पदों एवं शब्दों से अपनी महत्ता स्वयंमेव 
"सिद्ध क्र रहा हे ओर वह महत्ता विचार-दृष्टिवालोंको दिखाई देती ' 
है, अज्ञान बिमोहित अन्तःकरणवालों को नहींः--'बिमूढानानुपश्यन्ति 
५ رسب‎ ज्ञान चक्षुषः ( श्रीमद्‌भगवद्गीतो ) इसलिये इसके, विषय. 
विशेष कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान ह | 

` यह ग्रन्थ कोरा अर्थवाद या बेखरी का विषय नहीं, अपितु az 
J अननशास्त्र हे। विवेक, वराग्यादि साबन-सम्पन्न, मिताहारी एवं 
| एकान्तसेवी होकर तथा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के सहित किसी अनुभवी 
) महात्मा से श्रवण कर.इसका वित्रार करने पर परम शान्ति, आत्यन्तिक 
1 आनन्द एवं विश्राम प्राप्त:होता है ।, शम दमादि साधनों से बिहीन, 











(RRS 
कूताकिकं ` प्राणी ही इसमें शुष्कतो, निरसता; केवळ 3 
दोषों का आरोप ۱ | 
प्रिय पाठक वृन्द ۲ एक तो यह वेदान्त का बिषय हूँ, जो रि 
अपनी गढता के लिये सिद्ध ही हे, दूसरे इसमें वेदान्त के पारिभाषिक 
शब्द हे, तीसरे इनका हिन्दी-पद्यानुबाद करना हे, और चोथे इस लेखक | 
का छन्द-प्रवन्ध की बिशेष जानकारी भी नहीं है, इत्यादि कारणों से | 


इसमें त्रटियों का रहना.स्वाभाविक है, अतः आप साहित्यिक दृष्टि से न | 


देखकर मल बिषय पर ही घ्यान देंगे। जहाँतक हो. सका है WIT . 
के अर्थ को ही लाने की चेष्टा की गयी है; अपनी ओर से कछ भी | 
नहीं मिलायां गया है, तथा कठिन शब्दोंके समझमें आ जाने के 
लिये पुष्ठों के नीचे टिप्पणियाँ भी दे दी गयो हें। . ۱ 
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भवदीय 





प्रकाशक का RA: Vel 


EN ९ 
' में प्रकाशक के विषय. में भी दो शब्द कह देना समुचित्त समझता 2 i 
FT आप प्रान्त बिहार, faa आरा, ग्रामः गायघाट गगोतट के 
निवासी एक बिशुद्ध विप्रकुळ भूषण El आप आयुवदाचाय T° 
श्री श्यामबिहारीजी पाण्डेय के नाम से प्रसिद्ध हेँ। यों तो आपका . . 
किसी भी घर्म से विरोध नहीं है, पर आप सनातनधर्भावलम्वी & | 
आप अतिथिसत्कार, सन्तसेवी, दीनोपकार एवं श्री हरिसद्धीतन म सदा- 
सर्बदा संलग्न रहते FI आपने अपने स्वभाव' एवं चेष्टाद्वारा अपने । 
कल्याण के लिये भगवद्भक्ति सहित निष्काम कर्मयोगद्वारा तत्वज्ञान 
प्राप्त करना चुन ल्या है। आप लोकसेवा और घभे के विषय में 
पर्ण उत्साह के सहित तन, मन, धन से तत्पर रहते हँ। आपकी 
कन्यापाठशाला, औषधालय, पुस्तकालय इत्यादि कीतियाँ अक्षुण्ण- 
रूपेण चल रही हें। आपसे अन्य भी अनक EN ख काय होने | 
की सम्भावना पाई जाती हे, क्योंकि E 
er बिरवान के होत चिकने पात. १ 
श्री वेद्यजी की ही उदारता का परम फल हे, जो आज यह 
` “अवधत-कीतं न) की 165 प्रेमी सज्जनोंके कर कमेलों को सुशोभित 
. कर रहीहे। ऐसे ही पुरुषार्थो, उत्साही, उदार एव्‌ भगवद्भक्त  । 
3 पुरुषों से संसार का कल्याण निभेर E ۱ 





भवतास्‌- 
राम ` 
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ओ। o O ब्रह्मविद्या-विज्ञ अविकल, भव्य भारत-पूत | 
e रुद्र-हरि-विधि-मूर्ति सम्यक्‌, ज्ञानरत अवधूत | 


A त्रिविध aê संतप्त मानव मौन ह। वह मुक्तिपथके | 
अभिरामक्‌ञ्जोसे. हटाकर” अज्ञात* “और असीम मरुस्थल में फेंक दिया . `| 








RES गया हें। उसके दिब्य चक्षु सिकता-कणों से भर गये gi वह | 
` प्रशस्त राजमार्ग के अनसन्धान में संलग्न है। असफलता की ठोंकरें | 

खाते-खाते वह ज्ञानशून्य हो रहा. हे। बोबमति अवधूत का यह | 
1157751 उद्गार शोक-सन्तापाकूल मनुष्य का परम कल्याणकारक 
„du यह उसे तप्त वायुमण्डल से मुक्तिपथपर लाने के लिये आदेश | 
ră; परन्तु आज मानव अवधूत की देववाणी समझने में समर्थ | 
a ` कहाँ? वह सजल नेत्रो से नील गगन की ओर देख रहा है | ۱ 








` इस करुणोत्पादक दृश्यपर महात्मा राम की हृदयबीणां के तार भी 
झना डठते El फिरतो अवधूत के उद्गार पद्याकार मानवबाण : SE 
ا‎ नाचते 'ए मानव के श्रवण-रन्धों में अमृत की dă टपका देते हे। .| 






aS 
و‎ NAN, 1 
ETT dna 


i 


فا رک 
रचना में ओज, प्रसाद और माधुयं, तीनों “TTT साक्षात‏ 


दत्तात्रेय जी की स्मृति दिलाते हुए महात्मा राम की अलौकिक प्रतिभा 
का दिग्दशंन करा देते हें ۱ हृदय से ये शब्द हठात्‌ निकळ पड़ते : है 








राम ! गीत में छिपे हुए हो, मन्द-मन्द ۱ 
रह-रह कर तुम लोक प्रेम के फूल नये बरसाते हो ॥ 
आत्म-ज्ञान की सरिता हे या बिरह-प्रेम-निऋरिणी | 

गीता क्या हे? भवसागर की शुचि सुन्दर इढ्तरणी है 


ऊ शान्तिः! शान्तिः! ! शान्तिः ! !! 
विनम्‌ 
5 >. विश्वनाथ “पथिक” 
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प्रकाशक का वक्कन्य 

प्रिय वाचक वृन्द ! यह सौभाग्यको बात है कि आज में आपके | 
सामने इस ग्रन्थकर्त्ता का परिचय करानेके लिये उद्यत हूं । यद्यपि ऐसे . 
महात्माओंके गणे-कथन में विधि-हरिहर-क्रवि-कोविद की वाणो भी 
संकोच करती है, तथापि अपना जीवन सफल करनेके हेतु अपने जीवन 
सम्बन्ध रखने वाली कछ धटनाओं का वणन करता थकर्ता 
की अन्य योग्यताएं तो आप इनके 15171175 ग्रन्थों के द्वारा स्वयं समझ. 
सकते हें । फिर भी ये साधन-पथ में कितना बढ़े-चढ़े हे? इस | 
विषय में मै अपना अनुभव एवं कुछ त्यक्ष की बातें लिख.रहा हुं। ` | 
sasi स्वामीजी ने दो प्रकार की पुस्तके लिखो हे--एक तो | 
पूव सन्तो के द्वारां निर्मित ग्रन्थों का. अक्षरशः पद्यानुवाद ओर दूसरी |. 
अपने हृदयोद्गार एवं अनभव की । इसके खावे जो इन ग्रन्थों मं | | 
काब्य का लक्षण इत्यांदि देखेंगे, वह तो सरस्वती देवीकी कृपाका ही E | 

. फलु 8۱ लेखक का मुख्य तात्य अल्पञ्च व्यक्तियों को भगवद्भक्ति e ۱ 
, युक्त वैराग्य द्वारा ज्ञान प्राप्त कराने में है | 





E ` स्वामीजीका यह लेख ( अवधत-कीतंन ) स्व साधन-सम्पन्न | 
+ SE कें अनन्तर सिद्धावस्था का प्रसाद है । मे तो सिर्फ यही कहूँगा कि. 1 
< اه‎ स्वामीजी का एक बार का दर्शन भो भगवत्‌ की अहेतुकी कृपा ही. 
कही जायेगी; इस दर्शत से उस व्यक्ति का जीवन अवश्य ही भव्य _ 

होगा| यों तो मे श्रोस्वामीजी से करीब १० a से परिचित हूं, पर ۱ 


इधर घार वरर्षो' के अन्दर जो मझे भौतिक .ओर आध्यात्मिक लाभ. 
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हुए हे, उन्हें लिखकर महात्माओ; के संगजनित लाभ को सीमित 'करना 
नहीं चाहता, क्योंकि महात्माओं का संग अमित फलदाता . होता .है, 
फिर भी कुछ कहे बिना सन्तोष नहीं होता । इनके दर्शन, सम्पर्क एवं 
सत्संग से मुझे जीवन, धन,. सन्तति, विद्या, यश तथा भगवत्प्रेम का 
संचार इत्यादि लौकिक-पारलौकिक लाभ हुए हैं और आगे भी सर्वश्रेष्ठ 
आध्यात्मिक लाभ की थारा प्रवाहित होने के शुभ लक्षण दिखाई दे रहे 
हें मुझ-जैसा तथा मुझ से भी अत्युत्तम लाभ अन्य अनेक व्यक्तियों 
को हो चुके हें । में मुक्त कण्ठसे ईश्वरसे यही प्रार्थना करूँगा कि 
एसे महात्माओ के दर्शन हम-जेसे दीनजनोंको सवंदा मिला करे 
जिससे भगवद्‌ महिमा क| पूर्णं रीतिसे अनुभव हो तथा यह वर्तमान- 
का भारत पूर्वे भारत-जैसा पुनरपि धन धान्य, कीति, तथा सुख-शान्ति 
से सम्पन्न हो जाय | है 

` ui F 
इयाम बिहारी पाण्डेय | 












८‏ سیم 


बहु घूल-पूरित गातपर कन्या स्वकर-निर्मित TR, 
कौपीन कटि, सिर केश-मण्डित, शान्ति नित JER बसे | 
विधि-हरि-हरात्मक भब्य मूर्ति, सुचारु खप्पर हाथ मे, | । 
मुनि-चाल, सवान मंजारि खग मग सिंह-शावक साथ म॥१॥ | 
अवधृतपति, परमावधूत अनप रूप 5 
आद्यन्त-मध्य-बिहीन विग्रह ज्ञान मय, ROA) | 
चश-इन्द्रियाँ, निर्वासना चित, मोह-माया-जाल-हर, ' 
निज तत्व-तरणी-उदय से घन. तम-अविद्या दूर कर ॥२॥ . 
चद्‌ आत्मनभ, जल-ज्ञान का निर्वचन-वषण हे किया, 
उपजाय अंकुर बोध का जज्नासु-उर महि में दिया। | 

` FAM उस भगवान दत्तात्रय का में प्रम. से, 

` ` अवधूत गीता का करू पद्यानुवाद सुनेम से ॥२॥ 
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श्री अवधूत गीता का 6 | 


पहला अध्याय - 
' श्री अवधूतजी बोले: 


531 कृपासे ही पुरुष ब्राह्मण हृदय में वासना 
AEA हैं प्रकट होती, जो HEFT नाशना। 
जिससे जगत सब पूण यह जिमि बुद्धि व्यापक आत्मना, 
आकार-नाश-विहीन शिव, किसि बिनु पृथक की बन्दना 

| यह पंचभूतात्मक जगत्‌ रवि-किरण में जलइवअहो ! 
| जो में निरञ्जन एक e, तो नमस्कार किसे कहो ! 


१४ अवधूत-कीर्तन . [er 


है सकल केवल आत्म, मेदामेद इसमें हे नहीं, 


विस्मय मुझे हे भासता, केसे कहूँ! हैं” या “नहीं! ॥२॥ 


वेदान्तसार समग्र ही विज्ञान-ज्ञान तथा यही, 


: में सर्वगत, आकार-हीन स्वभाव से आतम सही | 
` जो गगन सम, सर्वात्म देव, स्वभाव से निमल सही | 


फिर शुद्ध निष्फल हे तथा संशय-रहित में हूँ ۷ 
सें शुद्ध, अविनाशी, अनन्त, सुबोध का मम गात है, 
सुख-दुःख भी होते किसे ? कैसे ! नहीं यह ज्ञात है । 


5 नहिं शुभाशुभ कम मेरे मानसिक, चच काय के, 


में. शुद्ध अमृत, ज्ञान हूँ अरु हूँ परे इन्द्रीय के ॥४॥ |i 


मन ही गगन-आक्रार में, मन सुख-संहित है सब कहीं, 


912 
ERA 
) 


2 
۰ 


$ $ 


TER i 
PNPM SS SEIS 


मनही अतीतरु सव है, पर वस्तुतः मन हे नहीं। . 
में ही जगत्‌ यह सव निरन्तर, एक व्योमातीत हूँ, : 


तव आतमा को गुप्त अथवा प्रकट केसे देख लं. १ ॥५॥ | 


तू एकं ही है सवमें किमि नहिं समाव्यय जानता १. 


` अभु सत्प्रकाश अखण्ड त्‌ है, रात-दिन किमि मानता ? 


जानो निरन्तरं नित्य तू सर्वत्र ही इक आत्म को! 


च्याता१ 138 बह 375 से खण्डन कर्थं परमात्म को? ॥६॥ 
` जनमा न TR, नहि मरा, नहि देह तेरी है कभी, û 
सव ब्रहम है विख्यात यह बहुधा कहा हें वेद भी। ۱ 


_ १ ध्यान काकतो| २ aaa 7 RAM 17 





आध्य.यप]' | अच धूत-कातंन १५ . 


त्‌ बाह्य-भीतर के सादित सर्वत्र शिव है सर्वदा, 
| क्यों दोड़ता? पागल--समान, पिशाचवत्‌ इत उत सदा ۱9۱۱ 
| संयोग और वियोग तेरा और . मेरा है नहीं 
| यह सकल केवल आत्म हे, त! में’ 'जगत' भी हे नहीं | 
13۰ तू न इस शब्दादि पंचक१ का, न यह तेरा हि हे, 
तू ही परम है तस्म, फिर क्‍यों हो रहा परितप्त है ? ॥८॥ 
ERT ! न €7 तव-मस नाम, जन्म न नाश है, 
। क्यों रो रहा १५ नहीं शुभाशभ, मोक्ष ओर न ۱ 
۱3 चित्त! हो पागल-समान पिशाचवत्‌ क्यों. HERT 
हो जा, सुखी तज राग तू लख आत्म की ART ॥8॥ 
है अचल एक वियुक्त रूप, विकार-वर्जितः तत्व त, 
तुझम न राग AUT क्‍यों भोगेच्छर से संतप्त त्‌। 
| श्रुतियों सकल हैँ कह रही, निगु ण अतनु TF जिसे, . 
| समतत्व उज्वल जान त्‌ संशय रहित मुझको उसे ॥१०॥ 

आकार चजित सत्य हे, साकार सच्चा हे नहीं, : 
इस तत्व के उपदेश से फिर अन्म का सम्भव नहीं | 
a इन्द्रियों का ही कथन. समतत्व ही तो एके, . 
फिर राग के ही त्याग से नहिं चित्त एकानेक हे ॥११॥ 
है आत्मरूप. अनात्म है या अस्ति नास्ति समाधि - किम १ . 
यदि सब ही है एक युक्त स्वरुप तो सुसमाधि किम १ ३ 
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१६: अवधूत-कीतेन - 
ama अविनाशी विद्ध, विदेह नहि, तू जन्मता 
'किमि आतमा को जानता ? या में न ज्ञाता मानता ॥१२॥ 
तत्त्वमासि इत्यादि वाक्यों से निजातम कथित : है| 
है कह रही श्र ति नेति-नेतीति पँचभौतिक अनत? है। 
हे आत्मं- में ही हो रहा सब पणं नित तुझ आत्मना, 
निलेज्ज चित! किमि ब्यान करता, तब ने ध्याता, ۱ 
नहिं जानता शित्रको कहूँ कि केसे भज. शिव ज्ञान ना, 
समरूप शिव परमार्थ तत्व, वियद सरिसर यादि म घना | 
में कल्पना-कारण - रहित समतत्व हूँ, नहि तत्व हूं 
. होऊ स्वयं संवेद्यं केसे! ग्राह्मगग्राहक्‌ - IRE ॥१४ 
चसह अनन्त स्वरूप तत्व, न भिन्न सत्य पदाथ है 
परमार्थ तत्वैकातमरूप, न वधिक; हिंसा - त्याग है| 
` समतत्व अविनाशी विशुद्ध, बिंदेह तू तन्‌ - रहित 8 
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अध्याय] अवधूत-कीर्तन ۱ १७ 





जो aa, ' निरन्तर, नित्य ही सर्बतू और अशून्य हे, 

3۳۳ उसको जान, वह सर्वात्म सवेरु शून्य हे | 

कुल-जाति, यज्ञन वेद-सुर, नहिं लोक आश्रमवणे हे 

ब्रह्म क ही परमाथेतत्व, न धुम-दीप्ति-सुमाग हे ।। १७।। ` 

जो एक फलके सहित त्‌ हे, * हित-व्यावक-व्यापता 

. तो गुप्त अरु अपरोक्ष हर क्यों. आत«को मानता? . 
हें चाहते aga कोई, द्रत केचित्‌ चाहते, ` 
वे राहत ह ताड तसे ATT FI नहिं जानते ॥१८॥ 
शब्दादि गुणसे रहित जो . aê aul से .परे, 
किभितत्व बहते हैं उसे ज्ञोमन-गिरा से हे परे | 


© 1... 


नक سگم‎ 
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१ A 
देहादि यह सब झूठ, ब्रह्म नमेव सत जिस काल में... 
` पहचानता नर इरत की न परम्परा उस काल में।। १६॥ 
परमात्म से मम आत्म भी सहजहि न भासे भिन्न हैं, | 
हे एक नभसाव्याप्त, ध्याता फिर तथा किमि ध्यान हे ! 
जो होम करता, दान देता ` कास्यं करता अशन हू | . 
सबकुछन मेरा में विशुद्ध, अनाश और ATER हू ॥२०॥ 
इससब जगत कोशिव-स्वरुप विशुद्ध तन त्‌ जान ले। 
आकार-हीन, विकार से भी पृथक अद्वय मान ले | 
है तत्त्र त संशय रहित क्या फिर पुनः में जानता ! 7 





4 १ -नभएटइव आकाश के समान।. 


१८ O0 maia [पहला 
१ | 
हे आत्म असंवेद्य, स्वसंवेद्य या किमि मानता १॥२१॥ 

माया-अमाया तात | छाया आर अन छाया नही 
۱ . य॒हसवे एक सुतत्व व्योमाकार, अञ्जन हे नहीं। | 
|! Agea मध्यान्तादिसे, नहिं में कदा चत वद्ध, | 
: زاو‎ निश्चित हे جاجه‎ स्वभाव निर्मल EI | 


A 


किंचित न मुझको भासता ۳3216 EAT: सच ह, 
स्थिति४५ण्‌-आश्रम FEA !त्रह्मव केवल सर्वे ह | 

में जानता सबको निरन्तर-नित्य एक अशन्य ह, 
अवलम्ब से भी रहित, नहिं व्योमादि पञ्चक-श न्याह RII 

” ह नहि नपु सक, बाध, TRT कल्पना, नहिं परुषता, 
सानन्द या सुख होन.किनि! त आतमा को मानता | 
पट“अङ्गयागन नाशइ-मन से आत्म होता शद्ध हे, - 
नहिं शुद्ध गुर-उपदेश 21 यह स्वतः तत्व.विशद्ध हे ۱۱۱ 

- नहि पंच भूतात्मक शरीर, विदेह भी नहिंयुक्त है , | 
_ भय जाप्रदादि-तुरोय किमि ۱ सब विश्व केवल आत्म हे । ` ` 
नहिं बद्ध ह, नहिंजुक्त हूं, नहिं ब्रह्म से में ह पथक | 
कता नहू भोक्ता न हू में TTT पृथक॥२४॥ | 

. दमान युझम्नाहा रहा ताभ प्रक्रति-पुरुष अभिन्नहे। | 
` जिमि नीर गिरकर नोरमें होता सुनीर. अभिन्न हे | 


. १८ किसीसे भी न जाननेयोग्य। २८ अपसे ही जाननेयोग्य | ३ = । 
HEN ईर्वरको समष्टि बुद्धि, जिससे अखिल ४= स्थिति । ` E 
SEA 
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سے 
अध्याय | . अवधघत-कीर्तन १९‏ 


याद तू कदाचत्‌ बद्ध नहि नहिं मुक्त यह विख्यात ह 
काभ सानता साकार या आकारहांन सुआत्म ह? ۱۱ 


हे जो परात्पर तब परम प्रत्यक्ष हप सुब्योम-सा 
सं जानता ही हू उसे रबि-किरणमें हें तोय-सा.। 
मुझमें क्रिया न उपाधि है उपदेश नहिं गुरु हे नहीं | 
त्‌ जान नभ-पा में ब्रि द्व स्वभावतः तन हू नही ۱۹۵۱۱ 
तव चित्त तो हे नहिं परात्पर त बिशुद्ध 'आगात हे 
म परम तत्वसुआत्म हू इस कथन सोनल जात ह? 
पी वत्स! अद्य परम अमृत जो कला से है परे. 
हो आत्म अपने-आपसे क्यों रो रहा तू चित्तरे ॥२८॥ | 
नहिं बोध है न अबोध हे नहि साथ नोधात्रोध है 
वह योध ऐसा बोध जिपको अन्यथा नहिं वोध है। 
उपदेश-गुरु नहि देशं काल स्वभाव संवित्‌ तत्व हूँ 
नहिं ज्ञान तके समाधि-योग न सइज प्र व में रववत्‌ ॥२६)। 
| ममयुक्ति चन्धन हे कथं ۲ मम कमे निहिता बिहित ना 
| में ब्रह्म RUT हूँ बिशुद्ध न जन्मता अरु मरत ना 
| यदि सर्वब्यापी. अचल है वह देव पणं निरन्तरम 
| मं देखता अन्दर नहीं वह वाद्य-अमिअन्तर कथम्‌ ॥३०।। 
| १=मायासे परे। २5 आकाशवत्‌ देश, कालसे प्रपंच है। रहित 
 स्वभावस ही ज्ञानस्वरुप हूं । 


. ۲ शिष्य | तर [चतम MINET उदय अरु ۲ 











२० . अवधूत-कोतुंन ۱ 4 


सघ जग अहो ! भासित निरन्तर खण्ड इसमें अल्पना | 
माया महा यह मोह ! FART की जो ۱ 
आकार से जो रहित, भेदाभेद वर्जित है तथा | 
श्रति-नेति नेति प्रसिद्ध शिव साकार केवल सर्वथा ।।३१॥ 
माता पिता सुत बन्धु पत्ना मित्र भा तब ह नहों | 


चितमें ,दुखी क्‍यों ? पक्षपात बिपक्षपात न हे फहाँ। | 


फिर कर रहे बुधजन अतनुअरु गातकी किमि कल्पना |। ३२॥| | 
नहिं दुख एखादि बिभक्त नहि अबिभक्त भी तो है नहीं | 
त्‌ जान अब्यय आत्मको न असर्व सबेरु हे कहीं || 


नहि qi अबके कमे, में क तथा. भोक्ता नहीं, 
मम देह था न बिदेह, ममता और निंमेमता नहीं 33 
देहादि दुख मेरे नहीं रागादि दूपण भी नहीं 
1 AAR एक जान बिशाल उपमा गगन नहीं । . 
यह इक का सब बिश्व हे अति कथनसो क्या मन सखे 
हे सार जो dă कहा तु तत्व नभसम है सखे ।३४।| 
हाँ जिस किसी भी भावमें छुट जाय गात जहाँ कहीं 
योगी गगन घटनभ सरिस लय ब्रहममें होते वहीं ।. 
a ود‎ तोथं अत्त्पाजके गहे या स्मृतिका भी नाशकर | 


















अध्याय] अवधूत-कोतंन २१ 


` कामाशी धमरु मोक्षको द्विपदादि मर अरु अमरको 
योगी सभीको मानते मः जल सरिस चर 'अचरको | 


Y 


मै भूत वत भविष्यमें भी कमं . करता हूँ नहीं - 
यह वुद्धि मेरी हे अचल में कर्म भोक्ता हूँ नहीं ।॥३६॥ 
समरस अकेला शुद्ध शब्यास्थानमें सुख ठहरता 
निजश qaa aa गर्वतजि अवधतनग्न स विचरता | 
aa जाग्रदादि तुरीय यत्र न आत्म केवल है वहाँ 
नहिं यत्र धर्माधमं,वन्धन मोक्ष फिर क्यों कर वहाँ ۱3۵۱ 
नहिं मन्त्रको, नहिं तन्त्रको, यह जानता Săi लछन 
` परमावधूत पवित्र भाव, प्रलापकर समरसंमगन | 
नहिं जानता सब शून्य और अशून्य, . सत्यासत्य है, 
यह शास्त्रके ज्ञानानुसार. स्वभाव से ही कथित है ॥३८।। 
` शरीयुक्त . दत्तात्र यकी अवधूत गीता का प्रथम 
अध्याय आत्म सॅवित्तिका पद्यानुबाद हुआ. खतम || 
१ = वतमान । २ = आत्मज्ञान । 


ae 9 ۳9 وچ‎ 
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` क्या रुप-सिन्दुरहीन नाका पथिक पार करे. नही ? ॥१॥ 
 चर-अचर-संचाजन विना ही यत्नके जो कर रहा, 


इ सारसे: भो सारतम शिव अरु पेर जिससे कि मैं, 


जो सब अवयवसे । वह . देवतोंसे पूज्य ۰ 4 


कड वस्तुम कहता, सुतीक्षण ai- Aà aaa, 
T वस्तुम मदुता यथा खाँड़में पुनि मधुरता ॥४॥ | 


१८अविनाशी । २ सवेव्यापी | ३= कलसे रहित | ४ = विकल्पसे E 


२२ अवधूत-कीतन ` [दुसरा | 
दसरा अध्याय 
श्रीअवधतजो बोले 
ETT न बाल, विषयी, मखे, सेवक या गृही 
fafa त्याग सकता रत्न नर, जो अशुचि अभिअन्तर मही | 
गुणवान्‌ गहतेसार, गुरुमे काव्य-गुण-चिन्तन नहीं 









चरसे रहित जिस तत्वसे यह संब चरचर व्याप्त हे, 
वह विन प्रयत्न स्व वसे चेतन्य नभसम शान्त है | 


१ ; 
वह एक अव्यय gata किमि भिन्न मुझसे हो ۷ 


३ ४ 
तस्मानिराकुल, निर्तिकल्प तथा गमागम रहित Ñ 


सम्पूणं होने से न लेता देव ۲ ॥श |. 
बुद्धिवृत्ति प्रमाइसे उत्पन्न करता में कभी? | 
चळ-बुदबदा-सा आत्ममं स्वयेभव उदयःबिल्लीन भी | 





रहित । ५ = गमनागमनसे रहित । ६ = अंग, कला । . 


अध्याय] अबधूत-कीतंन | २१ 


3 


TF सकोमलता-शितल्व-प्रतीति भिन्न; नभिन्न है 
तिमि पुरुपसे 52۲ सुप्रकृति मिन्नामिन हे। 
जो सक्षमसे भी gar, संशाहीन, जः-शासक अरे! 
उत्कृष्ट अरु अकलंक, मद-प्रति-इन्द्रियों से हे ۷۱۱ 





१ 
इं सहज गुण. एसे जहाँ, केसे वहाँ मंहो सके ? | 


डि 


q ही वहाँ कैसे ۱ वहाँ क्यों कर चराचर हो सके? 
उपमा गगन की हो उसे हे, गगनसम जो कथित हे 
वह पूणं है, 5 हे चैतन्य दोपबिरहित है ॥६॥ 
वह yan चलता नहीं अरु वायु से उड़ता नहीं 
वह RR इता नहीं फिर तेज हो जलता नहीं | 
| वह नहि किसी से व्याप्त हे आकाश उससे व्याप्त है 
| वह वाह्य-भीतर मी निरन्तर पूणे होकर व्याप्त हे IOl 
| है.. योगियों. ने अगुण सक्षमाहज्य होनेसे कहीं 
| سود‎ ada क्रमसे अन्यथा होता नहीं। 
होता. निरालम्बन यदा अभ्यासयुक्त सदा हुए 
تمه‎ बुद्धि तवही लीन वहचित लय हुए lal 
| - इस wep भयानक बिपसरिस संसार के. 
| । हे सहज अमृत आत्मज्ञान अमोघ हित-संहार के | 
| ZA अहंकार RĂI . , ला 
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२४ ۱ 37-7 [दुसरा 





साकार चरव-गोचर १ मिलत आक्रारहीन सभाव से २ | 
वह हे कहाता अन्तराल जो रहित भावा भावस IEN 
हे विश्व बाइर भावयुक्त रु प्रकृतको अनर कदा 
फल नारिकेल-सलिलसरिस हे आतमा अन्तर महा | 
. भ्रमज्ञान FRI वाह्य सम्यग्ज्ञान है अन्तर कहा 
फूल नारिकेल-सलि RE अतिमभ्य आतम हे अहा ।। १०॥ 
जिमि पूणिमा वा चन्द्र निर्मल एक ही हे चमता 
` उस-सरिस देखे आत्मको शष्टी-विपयूय २:-इ ततां | 
इस रीति’ से हे eR ही आत्ममे नहिं ۱ 
हे कोटि नाध-सुक्षित ज्ञानद प्राप्ता करता धीरता ।। १॥. 
गुरूमति कृपासे जानता: यदि मूर्ख अथवा पठित हो | 
जो. तत्वको संसार सारसे सदेव विरक्त हो। 
सत्र भूताहतमें रत तथा हो हीन राग रु क्रोधसे i 
वह परम पदको प्राप्त होता धीर gaezarat ۱۱۵۱ 
भटनाशपर घटनभ 'बिल्य जिमि बृहद नभके रुपमें |. 
तननाश पर योगी faza तिमि परम आत्म-स्वहपमें | 1 
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अध्याय] अंवंधूंत-कौतंन . २५ 
गति कर्मियोंकी जो, वही जाती रास हे कही, | 
गति यागियाँकी जो अकथ, वह जानहीं सकती कही | 

` फिर जानकर इस TEY 'पथयोगियोंका है अयम्‌? 
af कल्पना न बिकल्याहोता सिद्धि उनकी है स्त्रयम॥१४॥ 
अन्त्यज-भवन या तोर्थमेंदि जहाँ कहीं पर मोत है,. 
योगी न लखता गभ को, TARR रय होत हे | 
जो एक बार स्वरूप देखे, सहज, अज अविचिन्त्य भी 
घट जाय घटना यदि यथेष्ट, न लिप्त दोपाँसे कभी ॥१५। 
अपहीन होनेसे नहीं यदि कर्मे भी वह कर सके 
तो भी तपस्त्री संयमी चह TAF न हो सके | 
उपृयरहित, आकृतिरहित, निष्प्रतिम, इच्छारहित जो 
आश्रयरंहित, हि नह, मोहबिहोन, तनसे रहित|जो ॥१६। 
'चह ईश, नित्यालुप्त शक्ति, सुआत्म करता प्राप्त हे, 
| जिसमें न गुरूशिष, वेद शिक्षा की प्रर्तीति प्रप्त है | 
|  युद्रादि नहि मुण्डन क्रिया, नहिं यन्त्रसम्पद्‌ प्राप्त है 
। उसइश, शाश्वत, आत्मको योगी सु होता प्राप्त है ॥१७। 
| शाम्भव न शाक्तिक, पिण्ड, रूप, पदादि, मानवश्नी.नहीं 
| घट आदिका अम्भः पुनि उत्पचि भी तो हे नहं | 
| ۰ उंसइश, शास्वत आत्मको योगी सुहोता प्राप्तं: हे; २ 
| जिस रूपसे शलःबीचिसमचर-अचर जगसरसात है.॥१८॥ ` 





| 


| 
۱ 
`. 

















 संयमरहित या संयमी, जिस-किस तरहका हो कहीं | 


' परमात्मतोक्रो मेद्बजित प्राप्त RAY हुए, ” | | 


_ ईद्वैतेके बिना, रअद्वैतेकी सिद्धि नहीं होती और आत्मामे द्वैत जगत 
. = है नहीं, अत; आत्मामें अद्वेतपना नहीं हे । अद्वंतताके अभावसे, ६नानात्व | 


PEPE PINS, Tu CSR EAH Se. 
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२६ अवंधूत-कीतंन . [दुसरा | 


फिर नित्य जिससे विश्वपालन, लोन भी हो जात है, | 
उसईस, शाश्वत, आत्मको योगी सुहोता प्राप्त हे । । 
नासा निरोधन दृष्टि, आसन और नहि जहं बोध हे | 
संचार नहि जहे नाड़ियोंका, भासतान अबोध है ॥१६॥ 


उसईस, शाइबत, आत्मको योगी सुहोता प्राप्त इँ, | 

र ¢ 5१५ ۱ 

एकल, BF, AUT, महता, मान नहिं AIA EFÛ | 

| 

मेयत्वशन्य न अन्यता, जिसमें न दोघं समत्व ह, | 
११ . १२ १३ 

उसईश, शास्वत, आत्मको योगी सुहोता प्राप्त है ॥२०॥# 


ज्ञानी, अकमी, या सकमी, संग्रही अति संग्रही 









उसइश, TAT, आत्माको ही नित्य होता प्राप्त है, | 
मन, वुद्धि, इन्द्रिय, तन नहीं, नहि भतके तन्मात्र हैं ॥२१॥ 
नहि भूत, नभसमरूपको अभिम न होता प्राप्त है, 
उसइस, शाश्वत, आत्मको योगी सहोता प्राप्त हे | 


नहि विधि-निषेध, न शोच ओर अशोच रहताहे हिये ॥२२॥ 


भी नहीं हैं। वह ३अण, ४महान्‌, ९दीघे,, हस्वादिसे रहित तथा | 
पप्रमाण और, ७प्रमटा, १०एवंसमत्व से परे भेद, ८भावबजिंत है। | 
उसी ११सर्वशासक, १२सनातन, आत्माको योगी प्राप्त होता है। | 


अध्याय] ` : 333-7 २७ 
नहि भाबना भी चिन्हकी, होतानिपेध, विधेयका 

SE मन-गिरा न समर्थ, तहँ क्या काम शुरुत्रक्तव्यका | 
बस इस कथाका कथनकता आत्मयुक्ता चायका 

होता प्रकाशित तस्य समरस आत्म उसही आयका اه‎ . 
श्रीयक्तदत्तात्रिय की अवधूत गीताका द्वितीय 
अध्याय आहमसंरित्तिक्रा पद्यानुबाद हुआ Sida ۳ 





१ आत्मज्ञान | 
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१ 
. गुण-विगुणबाजेत, मलरहित, न प्रपञ्च ai हे कहीं। 





२८ अवधूत-को नि 


तीसरा अध्याय | 
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जो विवरूप, स्वरूप, व्यापक, किमी करू शिव-बन्दना। | 
यह काये कारण परम शिव, इबेतादि इसमें बण ना ॥१॥ | 
बस, इस प्रकार Aaria .सनित्य में ६७ [श E 
फिर किमि नमामि निजात्मको निजमें समित्र ! सपूर्ण | 
निम ल-मूलाबहीन हूँ, में सवदा हो उदिन हूँ, 
[ra ۲۳9511815 हूँ, मं सवदा ही उदित हूँ, الا‎ 
निर्दीफदीपविहीन हूँ, में सवदा ही रदित हूँ, 


में ज्ञान-अमृत और समरस गगनके सम. उदित हुँ । 


35 त-अरूलि प्रपंचको agat दी विमि कहूँ! 


۱ d निःशेष, नित्य-अनित्यको भी में पुनः बेसे कहूँ ।।४॥| 





अध्याय] अवधूत-कौतंन र्र करर 


में ज्ञान, नभसम, एकरस, मम रूप मृत्यबिहोन हे, 
| स्थूल नहि आतम हमारा कृश गतागत हीन हे। 
हे यह परापर भी नहीं, आद्यन्तमध्य बिहीन हे, 
۱ परमा्-दत्यस्वरूप हूँ, यह बात अनृत-हीन हे ॥५॥ 
। में ज्ञान-अमि, समरस और मम रूप व्योम समान हे, - 
। सब बिपय अरु सब करणको त्‌ जान गगन समान हे | 
। त्‌ जान निर्मल एक आतम Ima विहीन है, | 
में हान अमृत, रगनझम, समरस, GARR हूँ वही ॥६॥ ` 
gala anala दुगेम. ताते ! चह तोम नहीं 
दलक्ष्य-अआतम-लक्ष्य. aa तात! वह भी मे नहीं | 
हे अति समीप सुगहन उसका, तात ! सन्निधि म नहीं, 
में ज्ञान-अमृत, गगनसम, समरस हूँ सुआतम हूँ वहीं ॥७॥ 
निष्कर्मके कृतदहनमें मे अग्नि होता हूँ सही, 
निद :खके दुख-दहनमें . मे. अग्नि होता हूँ mil 
| निदहके दुख-दहनमें में अग्नि होता हूँ महा, 
| मे ज्ञान-अमि हूँ और समरस, गगन-सा भी हूँ अहा॥८। 


Y 


निष्पापके अघदहनमें म॑ हूँ सपावक-सरिस हो 
` तिथम-धर्म-सुद्हनमें में . प्रबल. पावक-सरिस ही, 
` निब॑न्ध-बन्ध-सुदनमें ` भी प्रबल पावक-सरिस ही, 
| स ज्ञान-अमिहू और समरस, गगनके फिर सरिस ही ॥8॥ . 





३० अवघूत-कीतंन | i [तीसरा ۱ 
हे दरस ! में निर्शावभावषिहीन भीतो हँ नही, 
हे am! म निर्योग-योगबिहीन भो तो हूँ नहीं 
हे वतम! सं ۱9۲ होकर भी नहीं चितहीन हूँ.। 
ag, ज्ञान-अमि ह; आर समरस, ATT म ۱۱ | 
TF सुमोह निमाह-बात-बिकंल्पका नविकाश है, | 
3۳7 न शोक-घिशोकरु। faza भी बास है | 
35 न लोभ बिलोभरुप विकल्पका सूनिब!स हो, 
में ज्ञान-अभिहूँ; आर समरस, गगनके पुन ۱ 
dana संततिलता श्युकमें बदांचित हैं नहीं, 
2011۳11751113577 कदाचित है नहीं | 
अज्ञानका यह वन्ध भी मुझमें कदाचित हे तहां | 
म ज्ञान-अभिहू; ओर समरस, गगनके फिर सरिसही ॥ १२॥ | 
सेरा न जग-विस्ताकर्तारिब-विकार . कदापि हे, | 
' मेरा न दुख RFT. तमबिकार  बदापि है । | 
` निज धर्मका saam सत्र भी मेरा नहीं, | 
में ज्ञान-अमिहूँ; और समरस, गगनके तो सरिसही ॥१३॥ 
विधि,जनक दुख-स तापकी है नहि कदाचित ममलिये, | 
 सन्तापयागोसपन्नरेमन हे नहीं कदा चित्त ममलीये | 
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जिस हेतुसे, हंकार भी मेरा कदाचित्‌ है नहीं, 
उस हेतुसे हूँ ज्ञान-अमि, समरस, गगन के सरिसही ॥१४॥ . 
[॥पक्रस्प-कम्पर्न ATTY नविकल्प-छुल्प स्वरुपर,हूँ 
नहिं स्वझ-वाध-नंबिनाशितारे नाहि म हितहितरूप ४ हूँ 

निश्चय चराचर हूँ नहीं निःसार-सार-विनाशिता५ 

सम रस, गगनके सरिस म हूँ ज्ञान अरु अविनाशिता ॥१५॥ . 
यह Age हे नहीं, ६ नहि तर्ककारण-ज्ञेय हे ७, 
यह आत्म वाणीसे अगोचर८, बद्धि-मन-अज्ञ य& हे | 
है इस तरह तो झापसे उस aR पसे कहूँ? 


में ज्ञान-अमिहूँ; और समरस, गर.नके तो सरिस हूँ ۷۸ 


जो तत्व हे परमार्थ; वह निभिन्न-भिन्न रु हे नहीं १० 
जो तत्त्व है परमाथ, उसमें वाह्य-भीतर हे नहीं | 


नहिं प्राक-सम्भ व११ रत १२ नहीं, कुछ बस्तु उससरित१२ नहि, 


ज्ञानः अमिहूँ; ओर समरस, गगनके.फिर- alta ही॥ १७॥ 

१=कम्पसे रहित और कम्प, इन दोनोंका नाश | 
२- विकल्प और TEHT ETI ३-८ स्वप्न और जाग्रतका 
नाश । ¥= FHT और ATT रूप । ५८असार और 





'सारका नाश ۱ ६-जानने योग्य और जाननेवाला। ७-तक 


और कारणकै हारा नहीं जाना जाता। ८4 बाणीका अबिषय, 


'अनिर्वाच्या! xaf और कनसे न जानने योग्यु, अचिन्त्य | 


१० = भेदाभेद सहित अर्थात,यह न तो भेद न किया का कर्ता हे 


. और न कम । ११८पहले होना सम्भव नहीं | १२८ लिप्त 


१३ = रिक्त, खाली, अव्य । ७ 





i ज्ञान-अमि हूँ; और समरस, सश्सि तो हूँ गर न at ॥६६॥ 


में ज्ञानअमि हूँ; आरं समरस, सरिस तो हूँ गगन ही॥२०| 
माता पिता-पत्राद وه‎ मम यहाँ न, ga कभी, 


. वह ज्ञान-३मि हूँ; ओर समरस, सरिस तो में गगनही॥:१॥ | 


निलप-लपनवचारस 


३२ sie अवधूत-कौसंन ् 
रागादि दोषोंसे रहित में ही सु आतम 5 
दैवादि दोपोंस रहित में ही सु SRF तत्त्व | 
संसार-शोकांसे राहत मं ही सु ऊातम. तत्त्व हू, | 
में ज्ञान-अमि हूँ; और समरस, गगनके उपमात्व हूँ ॥१८॥| 
यदि तीनका! न स्थान है, केसे तुरीया हो सके ! 
यदि तीन काल? न हैं यहाँ, far “मि दिशाएँ हो सके 
निश्चय यहाँ परमाथ तरव gaia पद ६ परम हो | 





qhi- 


ए 














az दीर्घ हे यह लघु एनःसुसमें اوه‎ हे, | 
۱ 


विस्तार ओर सुकाण्वा AH यहाँ EEN ह। 
मुझमें यहाँ फिर ۵۵8۲ विभाग उरा नहीं). 


नहि मृत्यु इनकी, इत cara मन न मेरा है कमा | 
यह आतम ही सत्य हे, परमार्थतःअबिच्ल यही, | | 


में शुद्ध- बिशुद्ध विचारसे वर्जित, अनन्त स्वल्प हँ, | 
رواد‎ ' अनन्त-प्वरप, हँ | | | 
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- निःखण्ड-उण्ड-बिचारसे बर्जित, अनन्तःस्वरूप हूँ, 


भै ज्ञान-अमि हूँ; और समरस, 5 गनके फिर सरिस हँ ॥२२॥ 


इसमें प्रजापति आदि EUT भी कहाँसे रह सक! 
' स्वगादिकी फिर बस्तियों इस्में azi बस सक | 


परमार्थतत्व रु एंक-सा यदि रूप FET रहित ही, 
में gaara हूँ; और समरस, ار‎ aRa A ॥२३॥ 5 
निर्नीत-नेति रु ए ६-खा म रहित, संशय रहित केसे क, 
निःशेष शेष रु मलरहित, सशय रहित केसे कहुँ? 
निलिङ्ग-लिङ्ग रु मलरांहत, HURT कसे कहूँ? 
में ज्ञान-अमि हूँ; और,समरस, गगनके फिर सरीस हूँ।२४॥ 
निष्कर्म होकर भी निरन्तर वस करताहूँ परम, 
में संग अरु निःसगबजित, युक्‍त आनन्दसे परम | 


N 


में देह अरु निदेहवजित, सतत stagi मगन 


` - मैं ज्ञान-अमि हूँ; और समरस, २ रिस तो हूँ मे गगन ॥२५॥ 


_ माया-प्रपंचोंकी बनाब्टको. [विकृति gal नहीं, 


कटिलता अरु दस्म-रचनाक्ो विकृति मुझमें कहीं | 


विक्रांत भी ओर RY हे नहीं‏ موه 
में ज्ञान अभि हँःओर समरस; गगनके 1, र सरिस ही॥२६॥‏ . 
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. अन्तःग्रवोधबिरहित. हूँ, परमूकबधिर न हुँ कमी -- ५ à 


' है सम, निराकुल सवदा, यह बात कसे में कहूँ? 








संसार शुन्य रूप हे', यह fa कह 
> dA आदि संशयोसे ग्रसित है, ऐसा ta रब 
5 (01 بر(‎ 0 5: h "सम्वन्ध ही नहीं ۱ 
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में इस .प्रकार ۷۳5, नभाव शुद्ध तथा să, 
में ज्ञान-अमि हूँ; ओर समरस, गंगनके फिर सरिस ही॥२७॥ 
निनाथ-नाथविरहित! ई, निश्चय FUT में हि हूँ, | 
निहिचित्त-चित्तबिरहितरे हुँ, निश्चय निरावुल में हि हूँ, 1 Š 
5 जान RR सवगत, कुलराहत . निश्चय में हि हूँ, E 
में ज्ञान-अमि हूँ; ओर समरस, गगनक फिर सरिस हूँ।।२८॥ ۱ 
जग शूल्यकाही भवन है, यह बात केसे में कहूँ? + 
सन्देहसे यह सिद्ध है, यह वात केसे में कहूँ? = 1 


= 














। za | व्‌ 

में ज्ञान-अमि हूँ; आर समरस; गगनके फिर सरिस हूँ।।२६॥ | इ 
निर्जीवःजीवत्रिहीन 2 यह आत्म नित्य RAT, |. 

. निर्वोज-बीजबिरहित ह यह आत्म नित्य ग्रभासता। | 2 
_ निवाण-बन्धविहान , नित्य प्रतदहोता e यही, | 
वह ज्ञान-ऑम हूँ; और समरस; गगनके में सारस ही॥३॥ | 
„= स॒न्ध्यादिकालोसे रहित हुं, फिर मी उनसे मेरा वियोग नहीं हैं, ki 

क्यों मं सर्वाधिष्ठान ह U +भीतरसे. विशेष बोघसे रहित हुं, फिर । च्‌ 

भी में 1۳۷-۷۲۹۲5 समान मूक तथा बधिर (जड़) नहीं E 8 
٩۳۰ ٩۲ में किसोका स्वामी हुं और न कोई मेरा। ¥ 
. . २ व्याकूलतासेरहित । ३ चिन्ता और चितसे रहित। |_ 
ara कि सर्वत्र ही अस्ति आति-प्रियदपकी प्रतीति हो रही है तो |T 


कह ۶ न्-सत्य 5 या असत्य हे? | क्‌ 
सारको कसे कहे ? जबकि इससे मेरा “f 





usa 


A 


| 
۱ | 
| अध्याय 2 a 3۳5-5 ३५ 


| 25333]: आत्म यह होता प्रकाशित नित्य ही, 
ae 3۳225 gara gasi भान होता नित्यही। 
7577 afa Raa भासता हें faa हो, ! 
| TE ज्ञान-अभि हूँ; और समरत, गगनके में सरिसही ।।३ १॥ 
san न नामतेरा |और हे नहिं रूपभी 
و‎ पदार्थ न कुछ कहो जग भिन्न भौर अभित्नाभी | 
Ree मन | क्यो कर रहा फिर इस प्रकार बिषार हो, २ 
वह ज्ञान-अमि SAR समंरस,गगनके फिर सरित्त ही॥ ३२॥ 
क्यों रा रहा है ऐ सखे ! नहि है, जरा, 312170 भी, 
क्यों रो रहा है, एं सखे ! TRF FT दुख हं जनन N 
क्यों, रो रहा हे, ऐ सल्ले! फिर बिकृत तेरी है नहीं , 


ज्ान-अभि हैँ ओर 11100۹8 सरिस ही ॥३३॥ 
क्‍यों रो; रह! हे, ऐ सखे! तन रूप तेरा हे नहीं 
क्यों रो रहा है, ऐ सवे! गत रूप तेरा हे नहीं Û 
क्या रां रहा हे ऐ सखे ! तेरे अब्स्वादिक नहीं, | 
चह ज्ञान-अमि हूँ;और समरस-गगनके में सरिस ही ॥२४॥ - 
क्यों रो रहा हे, ऐ सल्ले! तब आयु आदिक हैं नहीं ' 
क्यो रो रहा हे, ऐ सल्ले! मन आदि भी तेरे नहीं। | 
căi रो रहा है, ऐ सखे! तब इन्द्रयादिक भी नहीं, ° . 
AAR इँ;औ समरस,गगनके फिर सरिस ही ।।३५॥ | 


"EPV 3 
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क्यों -ऐो रह हे, ऐ स्खे! फिर-काम तेरा हे.नहीं, 
क्यों रो रह। हे, ऐ सखे ! पुनि लोभ तेरा ह नहीं। 
क्यों रो रहा हे, ऐ सखे! फिर मोह तेरा इ नहीं 
में ज्ञान-अमि हूँ ओर समरस,गगनके फिर सारस 1 


Tal इच्छा करे किमि? अर्थं तेरे हे नहीं, 
۵538 शी इच्छा करे क्रिमि ? पत्नि तरी हे नहों।| 
23773 क्यों चाहता ! व्यवहार-मेरा-तब” aci 
में ज्ञान-आम हुँ, ओर समरस गगनके फिर सारस,ही २७ 


TA TK गुझमे नचित्त-प्रपंच-उत्पति है तथा, 
faisa मनग हो प्रपंच विभिन्न हो कर भासतो 
निंद भेद'वहिनता तेरी .रु मेरी हे नहीं, 
. ۲3۳3۲ ata समरस,गगनके फिर सरिस 31۱32 


अणुपात्र भी. तेरा बिराग स्वरूप मी तो हे नहीं, 
ATA भी तेरा सराग स्वध्पमी तो है TA 
अणुमात्र भी तेरासकाप्त स्वरूप भी तो हे नहीं, | 
माच्चान-अमि हूँ, ओर समरस,गंगनके फिर सरिस ही॥३६॥ . 


' ध्याता नहीं, तेरै हृइयमें ema नहिं, नहि घेय है | 
बाहर प्रदेश नओर किर न सप्राधि तर हृदय हे । | - 
तर हृदयम इस तरह नहिं स्तु हे, नहि समय ही, | 

LA ज्ञान आमि हुशार स. रस,.गगनके फिर सारस ही॥४ 


क 80 ५ ॥ 
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जो सारभूत समस्त: है, .. वह Ma -तुझ मेने कहा, 


A तत्व वह, परमार्थ जो, . स्वछन्दरूप रु संहज ही 
में ज्ञान-अभिहहं,ओऔर समरस,गगन के फिर सरिस ही ॥४१॥ 


| इस. आत्म में परमार्थ-तत्वानन्द. कैसे 1 
| या क्यों नहीं? इस आत्म में परमार्थ-आनंद .. रूपता, 


-सम,गगनबजित, एक' ही विज्ञान को तू जान ले, 
में नहि बिशून्य,न शून्यरूप,विशुद्ध-शुद्ध न रूप हू, 


| q त्याग! त्याग! प्रपज्च को अरु त्याग को त्यज सबंथा, 
- त्यज,गरल त्यागात्याग,तू A व,शुद्ध,अमि,सहंजहि तथा ॥४४॥ 


_ अध्याय आत्म-संवित्ति २ का पद्यानुबाद हुआ इतिय ॥४५॥ 


32۲۳ महतत्व। २८ आत्मज्ञान | 











| अध्याय] अवघूत कौतन | ३७ 


“हिरा नहीं, मेरा” नहीं, वह शिष्य-गुरु नहि है महा १ ? . 


इस - तत्व में परमार्थ क्यों -कर ? ज्ञान अरु विज्ञानता, . 
यदि. में परम हू, एक हूं, नभ रूप व्यापक बतता॥४२।॥.. 


| 'वेज्ञान-आतम एक : पावक-पवनवजितः : जान . ले, : 
| fer अविन-जल सें भी रहित विज्ञान कों तू ۷ 


॥ 'पुनि नभ समान विशाल उस विज्ञान को तू जान ल ॥४३॥ , 





2 नहि विरूप न. रूप ह... परमार्थ-तत्वस्वरूप ۱ 


| यक्त ` दत्तात्रेयकी अवधूत ۰ ۲ ततिय-- : 


IRR 0 


DON 12300 ai Pta] 
' चोथा अध्याय a 
श्रीअबधूतजी बोले 3 ۱ 


नहि आतमावाहन-बिसजेन,पत्र--फुल किमि हो सके # 
यदि हे शिर्वाचन दृष्टि-सम, किमि मन्त्र, ध्यान रु हो सके? 
क्या में न केवल बन्ध १ और बिवन्ध २ से भी मुक्त हः? 
क्या में न केवल शुद्ध ३ और विशुद्ध ४ से भी मुक्त 5 7۱9۱۲ 


m! 


. क्या. मै न केवल योग ५ और बियोग ६ से भी मुक्त हूं 
* 5۰ हू. वही निश्चय विमुक्त नभोपमासे युक्त हु 


उत्पन्न यह सब दृश्य होता. झूठ अथवा सत्य ही 
इस. तरह से न बिकल्प मम, में निरुज, मुक्‍त स्वरूप ही।॥२।।; | 
E, में हू, न माया-मलूसहित.७ अथवा रहित ८ भी ह नहीं 
। व्यवधान ९ के पुनि सहित अथवा रहित ० भी तो ह. नहीं # | 
व्यवधान और बिभेद मुझको भान होता है नहीं, ' | 
मह अनामय ११ भी तथा निज खूपसे निर्बाण ही ॥३॥४ 


PR n CC नमक CI 

















१= सामान्य बन्धन-अज्ञानकृत। ۱ ۱ : | 

' २० बिशेष बन्धन-स्त्री, पुत्र, धनादिकृत। ३० आन्तरिक शुद्धि. | 
छलकपट, राग-देषादि से राहित्य। ४८ बाहरी शुद्धि शरीर), बस्त्र तथाः | 
o निवास स्थान को जल, म्‌ त्तिकादि से स्वच्छ और पवित्र रखना; ५ संयोग ` | | 
| SOTTO उच्छव । ७० मुझ शुद्धात्मा में माया नहीं हे । ८= मझ.आत्मा: . । 
में माया कल्पित रूप से हे। ९-१०० एक ही अद्वितीयस्वरूप में अन्तरू और- र 
(तर ते रहितपना-दोनों की प्रतीति नहीं होती। ११० अविद्या रहितः 









~ 4 an" 2 ¢ 

2 ۰ Sr, 
> z $ nSt- A ps ९५ :* 
star ह cp AERIS a 2 
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Perse NR Cs EA 0५० यो है. की डी Sr 


अध्याय] -अवधूत कोतंन ३९ ` 

|. ` बोधनजितका . मुझे फिर बोध प्राप्त हुआ नहीं, 
si में बोध का ही रूप ह” यह ज्ञान भी मुझ को. ۱ 
बोधबजित, बोधवाला, आप को -कंसे 7 
निज रूप से  नर्वाण,रोगों से. सकल में मृक्त ह॥४॥ 

` नहि धर्मयुक्‍त न पापयुक्त, न बन्ध-मोक्ष- सुयृक्त हं 
` HF AF युक्त-अयुक्त १ भा से, निरुजरुरूपरु मुक्त FB 
मेरा परापर? भाव नहिं, मध्यस्थ नहिं आर _ मित्रता 
फिर किमि हिताहित ३ भी FE? में मुक्‍तरूप रु निरुजता॥५॥ 

` मुझमें क्रिया, उपदेश नहि में .सेब्य-सेवक नाहिं. हूं, 
ज्ञानस्वरूप कहूं कर्थं? में मुक्तरूप रु निरज हु! 

| इस आत्म में आश्रय-निराश्रय,व्याप्य--व्यापक कुछ नहीं 
| किमि शून्य और अशूम्यता? हू. निरुज मुक्त-स्वरूप ۱ 





मेरा न ग्राहक-प्राहू य. ४ कोई, कार्य-कारण भो नहीं 
अनचिन्त्य को किमि चिन्त्यं बोल? मुक्त ह. में ۱ 
` म॑. भेदयोग्य न भेदकर्ता, वेद्य-वेद्यक ? .मम नहीं, 
भाई! गतागत ६ किमि कह २ मवत्त-रूप रु निरुज हो॥७॥ | 


























४० अत्रधूत कीर्तन Titi 


नाहि देह और विदेह मेरे बुद्धि इन्द्रिय” मनं: ` नही; 
किमि राग और 1۲ बोलू? मुक्त ह. में निइजही। | 
नहि उच्च Sarê छिपे - है, लेशमात्र न HAE | 
सम-असम मित्र ! कहु कथं २ हूं मुक्‍त-रूप रु निरुजही॥८॥ |. 
नहिं जितेन्द्रिय-अजित-इन्द्रियनियम-संयम १मम नहीं, | 
अंज-अजप) मित्र! कह कयं २ ह. मुक्त्त-रूपरु निरुजही। . 
आद्यन्तमध्य न मे, २ नहीं में मूति और [अमूति हूं, 
बल-अबल,मित्र | कहं कथं ? में मुक्‍त-रूप रु निरुज' हूं ॥९॥ | 
होते न मुझमें तात! अमृत-मृत, विषाबिष भी नहीं। |. 
` किमि शुद्ध और अशुद्ध कह दूं २ मुक्त हः में ۱ 
۰ भुझमें। दिवस-निशि,योग-मुद्रा ३स्वप्न-जाग्रतु भी; नहीं 2 
وتو‎ ४ किमि कहू ? मृक्तरूप रु निरुजही ॥१०॥ 
ठीक, मुझको जान; सर्ब-असबंसे भी रहित हीं, | 
मुझको न माया अरु बिमाया भी कदाचित्‌ हे नहीं। | 
TNR ga dă कह ? ह. मुवत्तरूप रु निजरु ही, | 
सम्यक मुझे तू जान, सबं समाधि से भी युक्त ही ॥११। |. 








ara बड़े भारो लेख से छिप नहीं सकता, तात्पपं- कोई भी अपने लेख के i | 
FC TA सम्पूर्णतया नहीं ला सकता ; उसे सीमित नहों कर सकता; | 
1 डेल द्वारा उसकी महिमा को समाप्ति नहों हो सकतो। जीव और ब्रहम में | 
20. ama 751 81 १८ ۹ सन्तोष, स्वाध्याय, तप और ईइवर- | 
दे भ्रणिधान- ये नोच नियम हैं ओर अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य और अपरि- |. 
ati. ग्रहू- ये पांच संयम कहलाते है। २. मेरे, मेरेमे। ३० योग की मुद्रा | ` 


अध्याय] , अवधूत कोतंन SA ४.१५ 
सम्यक मुझ त जात,लक्ष्य-बिलक्ष्यसे-- ह. मुक्त ही 
, किमि योग और बियोग बोल. fasa ह. में मुक्त ही। 
में मखे--पण्डित' “भी. नहीं, मझमे न मौन-बिमौन ही, 
` किमि तर्क और वितंक बोलं? मुक्‍त ह में निरुजही॥१२॥ 
पितु-मातु,कुल मेरे कभी नहि जाति अरु . जन्मादि ही. 
किमि नेह और बिमोह बोलूं? मुक्त ह में निरुज' ही. 
नहि अस्त,में नित उदित हू, मम तेज और बितेज ना, 
सन्ध्यादि कृत कैसे कह? हूं निरुज, मुझमें „EAT ॥ १३४. 
'संशयरहित मुझको निराकुल और ` समरस जानंलें,. 
में. मुक्त भवंरुजहीन ह, मुझको निरंजन जान ۱ 
सबध्यान,शभ अरु अशभ कृतका . धीर . करते त्याग ही 
हे'तात? पीते त्याग-अमृत, मुक्त ह. में  निरुजही॥१४ी।+: 
होता न कुछ : भी प्राप्त जहं, नहीं छन्द-लक्षण भी वहाँ,“ 
:समरसंमगन!  परमावधूत WA करता ह वहा न्‌ 
_ उस. भावसे भावित. हुआ, करता कथन ह ۲ 
9 निज आतमासे भिन्न रूप न प्रकृति, जग ۲ ॥१५॥ ۱ 


|  शरीयुक्तदत्तोत्रयकी अवधूतः गीता का श्रुती-- 
अध्यात्म आत्मसंवित्तिका पद्यानुबाद हुं ۷ 
NA ae न 


१ = चोथा | 





A = अवधूत कीर्तन [पांचवा | ` 

















आकाशसम az ब्याप्त हे, जो उच्चरित ऊं FCN, 2 
फिर्‌ इस तरह Taf परापर २ सार का न बिचार है। | 
3513511 और बिलासका उसमें सदा हि विराकरण |. 
उकार अक्षर-बिन्दु के, सह होसके किमि उच्चारण ॥१॥ | 
जो तः्वर्मास इत्यादि श्रुतियों ने सुप्रतिपादन किया, | 
वह ब्रहू म तू .ह आत्म में, यह तत्व है . बर्णन किया। | 
तजकर उपाधि सुशेष रहता सबंसम वह तत्त्व तू... | 
क्यों रो. रहा हे मन अरे? यदि सर्वमें समतत्त्व तू ॥२॥ | 
` यदि वाहू य-अन्तर, ऊर्ध्व-नीच से रहित हैँ सर्बसम, | 
o क्यों रो GET तू अरे? यदि rafa सर्वसम। | 
नहि कल्प-कल्पितका बिचार,न कार्य -कारण काहि है, | 
पद-प्रन्धिव जित, सबंसम, क्‍यों रो रहा १ सम संबं हे ign. 
„A समाधि बोध-विबोध की नं. बिदेश-देश-समाधि है, | 
= रो, ल HUN, न . विकाल-काल-सर्मांध 2 3 अ 
हा कुम्भनम, नहि कुम्भ हे, - नहि 'जीव-स है, a) 
: क्या रो रहा, मन मगर = निमा e i 3 
HO, A AI ۱ 2 ۱ | gis $ 
FS nC RR: 
' जगत्‌ रूपी विलास 3 भाव और अभाव का निराकरण हू... 


3. a 7 ® ५ 3 ` ) 
# 1و‎ e- 8 टे; 1 न्य ۳ > बिन्दु अदि ۹: ॥ 
= तब अकार का अक्षर, बिन्दु अदि प्रपंच के सहित उच्चारण कसे हो) : |. 
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aea] O وه‎ -कीर्तन य A 
` ¦ यह है निरन्तर मोक्षपद, लघ-दीर्घ-बढधि बिहीन - है, 
बयों रो रहा ? मन |: संबंसम, न विभाग **“बतुलू-कोण “है 
T विशून्य-शून्य-विचार इसमें शुद्ध और ,बिशुद्ध ना, 
क्यों रो रहा ? मन! सबै सम, इसमें न सबे,बिसबं. ना ॥५॥. 
न विभिन्न-भिन्न-विचार, अन्तर-सन्धि-वाह य-बिचारना, 
क्यों रो रहा? मनः! सर्वेसम तू? शत्रु-मित्र-बिचारना | 
न बिशिष्य-शिष्य-स्वरूप, नहि चंर-अचर-भेद-बिचार ही 
_ क्यों रो रहा ? मन! सबै सम, नित मोक्षपद हे सबं ही ॥६ | 
नहीं रूप और बिरूप वह नहि. भिन्न और बिभिन्न है, 
क्यों रो रहा? मन! सबं सम वह सृष्टि-प्रलयबिहीन हा 
गुण-अगुणपादा-निबन्ध १ नहि, जीवन-मृतक-कृतकिमि करें ? 
क्यों रो रहा ? मन ! सबंसम, अञ्जन रहित रशुचि तू अरे! ue: 
न विभाव-भाव, नकाम और अकाम है वह बोध ही ३, 
. क्यो रो रहा ? मन! सबंसम, निश्चय सदा वह 'मोक्षही। | 
वह तत्व या निततत्त्व ?. सन्धि-बिसन्धिहीन-बिचारना, | 
क्यों रो रहा? मन ! सर्बवर्जित, सबंसम यदि ۰ 
' सम गृह-अगृह, परिवारम वह संग-बिसङ्गबिहीन है, 
क्यों रो रहा ! मन? सर्बसम, पर ४ ज्ञान-अज्ञ ५ बिहीन & | 





35S | 


“ १८ सम्बन्ध। २ अविद्या से रहित। ३२ ज्ञानस्वरूप -। 
पु--अज्ञान | Š ۹ 





۱ E _ क्यों रोरहा ? मन | सबंसम, न बितके-तक-समागमन।। १३॥ 


4३- ۵۹ ओर सामान्य -बन्धनका सम्यक आंगमन | 





` डॅड ` ` अमूत कीने | ` [पांचवां 


अविकारकाः सुबिकारः मिथ्या लक्ष” [पुनि अंबिलक्षकां; . |. 
क्यों रो रहा ? मन! सबंसम यदि रूप आतम सत्यका ॥९॥ 
इहसवंसम : खलुजीव हे, इह सबं सम रस जीव हे, 
क्‍यों रो रहा? : मन ! : सबेसम' यदि एक निश्चल जीव हे | 
अविवेक और विवेक !'दोनों . ही अबोध १ बखांनिये, 
अबिकल्य .और बिकल्पको भी फिर अबोध. सुजानिये ॥१०॥ 
है यदि यहां. पर- एकही नित बोध आतम "मात्र ही, 
| तो रो-रहा. मन! क्यों, अरे? तू जान यहे. सम सबै ही। Și: 
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' नहि मोक्षपद, नहि ज्ञानपंद, नहीं पापपद नहि पुण्य g | 


क्यों रो रहा? मन! सर्बसम, नहि.रिक्‍तपद नहीं qua ॥११॥ | 
वह वर्ण और. RAT, कारण-कार्य-बजित सम यदा, | 
क्यों,रो रहा? .मन! -सबंसम, नविभेद-भेद . स समयदा 3 
जगमें ۰۱۲۳۲۲ अंचल होकर सर्वचित्तोंमे रमा, | 
571 रोरहा, ? मन ! सर्वेसम, द्विपदादिबजित २ आतमा॥ १२॥ a 
अतिशयं निरन्तर aim, fie, अचल सर्बत्र ही, ४ १ 


- क्यो रोरहा ? मन! सबै सम, दिनरातर्बाजत अत्र ३ ही। «|. 





न निवन्ध-बन्ध,समागन ३ नवियोग-योग-समागमन, |. 


(यह संसार अविकारी आत्माका विकार (कायं) हे, ऐसा कहना $ 
मिथ्या, हे, ऐसे हो लक्य रहित आत्माका लक्ष्य होना भो मिथ्या हो | 
N- ANR- मनुष्य, TL -पक्षो आदिसे रहित।३- इस आत्मामं . | | 


aseara ] अवघूत कीर्तन . डे 


अणुमात्र पावक, काल और बिकालका खण्डन यहां x 
क्यों रो रहा? मन! सर्बसम नहि सत्यका खण्डन यहां | 
प्र १ '' देह और विदेहवर्जित, -स्वप्न-सप्तिबिहीन. है, 
क्यों रो रहा ? मन ! सवे सम, नविधान अरु अविघान हेन | १४॥' 
नभसम विशाल,बिशुद्ध, सम, अति सर्बंबजित १ सबंसम ” 
क्यों रो रहा ? मन ! सबेसम, नबिसार-सार-बिकार३ सम। 
“हू. वर विराग विधर्म-धर्म४ रु वस्तुऔर बिवस्त ५ का 
क्यों रो रहा ? मन ! सर्बेसम, सुबिराग काम-अकाम ६ का॥ १५ 
सुख दुखरहित, सबसम, विशोक न शोक, तत्त्व सु हे परम, 
क्यों रो रहा? मन! adaa, गुरु-शिष्यपनबजित, परम | 
न बिसार ७ _सार८ न चल-अचल हे सार और असार ना, . 
क्यों रो रहा ? मन ! सर्वसम, अबिचार और बिचार नां ॥ १६ 
. सब सारका है सार आतम भावसे :९ निज कथित हे, 
क्यों रो रहा ? मन ! सबं,सम, करणत्व १० सब कुछ असत ह | 
'नभ आदि मृगजलके सरिस’, इस हेतु बेदोंम कहा, 
हे एक चेतन, सर्वेसम, मन ! सर्बेसम, क्यों रो रहा ?॥१७॥ 








(कथन ओर अकयनका अमात्र है | १-२ विशेषरूपसे सबसंनहो है; . 
किन्तु सामान्यरूपले है । ३ इसमें सार, सारका अभाव और बिक्ार भी नहीं 
है, क्योंकि वह सम 8۱ Y- विशेषधम, वर्णअ्रमोंके पथक-पथक ari 
ओर सामान्य धर्म, मतष्यमात्रका धर्म ५- सामान्य वस्तु और विशेष वस्तु 
॥६-सामान्य इच्छा और विशेष इच्छा।७=कर्म को अनासक्तिरूपी 


निर्बीजत॥८-आसकित्रूप वीज ।९- प्रेमसे ।१०-कतुत्व। 








x . अवधूत कोतंत | [पांचवा 


कुछ प्राप्त करता? प्राप्त करता ?|ब्रह्ममें वह, नहि-नही, 
 _ कया छन्द-लक्षण भी वहां वह प्राप्त करता? नहि-नहीं। 
` समरस-मगन उस ۲ रहता परमःअवधूत हे, 
' ۹5 तत्व आतमका कथन. करता सुभावित,पूत १ है। १८॥ 


आ.‏ هب 


` श्रीयुक्तदत्तात्रे की अवधूत गीता का पंचम 
: अध्याय्‌ आत्मसंवित्ति २ का पद्यानुबाद हुआ खतम ॥ १९ 





। रन अस्तकरणसे शुद्धा ۱ 






















उठा आध्याय 


و و وچ ۳56۵ 
क bas psi‏ هجو چ و IFR ASI ए‏ وهو 


श्रीअवधूतजी बोले 


A ج ڪڪ‎ 
„a आदि यह मृगजलस रिस, बहु भांति बेदों ने कहा, 
| इक हे निरन्तर, HRT, उपमेय-अरु उपमा कहां? 
_ न बिभक्ति अरु अबिभक्ति उसमें कारूअरु न fana भी, 
इक हे निरन्तर, सबे शिव जो भजन किमिपत तप-कार्ये भी॥ १॥ 


. मन ही निरन्तर, सर्व शिव किमि मन-गिरासे अर्चना? 


इक है निरन्तर, सबै शिव, फिर अग्निका किमि भाव ह? २॥ 


$ यदि सार और विसारहीन, बिशून्य-शून्यविहीन ह, 


| कथिताकथित ६ नहि सत्य है, विदिताविदित ७ नहि सत्य हे, 


` हे॥१- अनिच्छा-इच्छा।२-- सामान्य भेद. और विशेष भेदा३- : 


ओर 





x 
Bia; 
3%) लि हर 
90 ۳۹ ~ ANTE T 


PY d 


aama] अवघूत कीर्तने pe 


` मन ही निरन्तर,स बंगत, अविशाल और विशाल ना, . 
“दिनरात, उदितानुदितक यदि भेदका हि अभाव a 


n बिकाम-काम १-विभेद हैं, चेष्टा-बिचेष्टा-भेद ना, 
` इक है निरन्तरः सबै शिव, मनि-बाहम-भीतर-मेंद ना। - 


| इक है तिरन्तर,सबे शिव,फिर आदि किमि अवसान हे! ३॥ 
| यदि मेद और विभेद २ का वेद्य -वेद्यक “३ खण्डनम्‌, 
. डक हे निरन्तर, सबै शिव तो त्रय ४-तुरीया ५ वहां कथम्‌? | 


डक है निरन्तर, सर्व शिव, किमि इन्द्रि, मन; मति सत्य हैं ?४॥ 
| मालाने दिनरात के अमावते E उदय-अस्तका भी अभाव ۳ दिनरात के अभावसे सूर्यचन्द्र, उदय-अस्तका भी अभाव. 






` ओर ज्ञाता ।४- जाग्रत, स्वप्न और सष'प्ति५- चतुर्थ आत्माको _ 2 i 


N Ps و‎ ۰ 
rY क्य क E 


' सालो अवस्या १६- कहा और न कहा हुक ७- जाने और न जाना हमा। = 
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| पै 
`. 


यदि नभ-पवन नहि. सत्य हे, ध रंणी-अगिनि नहि सत्य हँ, _ 1 

इक है निरन्तर, सबं शिव तो जलद-जलकिमि सत्य हे? . | 

खण्डित यदा है लोक कल्पित, देव कल्पित भी यदा, 3 E 

इक है निरन्तर सर्बेशिव किमि दोष-गुण-मति है तदा][ए॥- |. 
मरणामरण-करणाकरणका, ठीक है सुनिराकरण,२. ° A 

इक है निरन्तर, सर्वशिव,किमि कह रहा. गमनागमन? 1 

۱ नहि भेद कारण-कार्यका, afg भेद हे. प्रकृती-पुरुष,. 3 । टु 

इक हे निरन्तर, सर्वशिव, किमि कह रहा पुरुषापुरुष ॥?६॥ | 

दुख तीसरेका आगमन नहि एक गुणसे अन्य का, ४ 

इक, सर्वे शिव है सतत, किमि,अस्तित्व शिशु-बृध-तरुणका ?. DE 

सबसे परे यदि कतृ ۲ कारण-वर्ण-आश्रमहीन हे... 3 

za सर्व, शिव हे सतत, किमि मति-नाशबिहीन हे ۱۶۱ 3 A 

) . नहि सत्यग्रसिताग्रसित ३ हैं, जनिताजनित ४ नहि सत्य gi 3 2 
इक, सबै शिव हे सतत,किमि तब नाइंय--नाशक ५ सत्य है? | 
5۳7115151 नाश उसमें नाश बनिता- क्लैब्य ६ का॥७॥ 

` इक हुँ निरन्तर, सर्व शिव,किमि ज्ञान शोक-बिनोदका २८॥ | | E 

यदि मोह और विषाद, संशय-शोकहीन सु है परम, 3 i | 

o इक, सर्वशिव हे सतत तो मै और ۳ है कथमर . | 
अ अर lată an ate ata २- अच्छी प्रकार ।२-गप्रसल्षण्डना हुआ और ग्रसनेवाला 81 


۱۳ हुआ ओर करनेवाला।५- नष्ट होनेवाला और नष्टकर्ता |. 
o ॥६- स्त्री 3۲ ۱ "E 























pere! fo tO یا‎ वज! 
3 ह नाश धर्मे-विधर्मका, पि नाश वन्ध-बिबंन्ध का, 
| aaa निरन्तर, सबेशिव, किमि ज्ञान दुःख-विदु:ख-का ? ९॥ 
1 न बिभाग १ याज्ञिक-यज्ञंका, न बिभाग २ पावक-बस्तुका, 
| इक सर्बेशिव,यदि नित्य हे, किमि होय कह! फल कर्मका ?. 
1 E मुक्त शोक 3 13521۳ ज्यों, दर्प ५ और fază ६ त्यों 
| इक है तिरन्तर,सर्वशिव, मति राग और विरागकी क्यों? 
„a बिकार मोह-विमोह हुँन विकार लोभ-बिलोभ त्यों 
|, इक, सुर्वेशिव है सतत, मति अबिबेक और बिबेक क्यों ?।।७१॥। 
| तू! R- बिचार न सत्य है, कुल-जातिका न यर्थाथ है, 
i . किमिअत्र ७ अभिवादन८ करूं? 'शिव मे हि' यह परमार्थ हूं॥ ११॥ 
| गृरु-शिष्य-झूठ बिचार पुनि उपदेशका न -यर्थर्थ है॥ 
4 किमि अत्र अभिवादन करुं? 'शिव महि यह ۱ 
_ न विभाग ९ कल्पित देह से, फिर लोक से न यथाथ ह, 
| किमि अत्र अभिवादन करू? शिव Afg यह परमार्थ हृ ॥१२॥ 
| नहि सरज १० विरज११ कदापि, निर्मल, अचल,शुद्ध. यथाथ हें, 
किमि अत्र अभिवादन करूं ? शिव में fe यह परमार्थ ह 
۱ १-यज्ञमें होनेचाले कर्मोका बिभाग ।२- अग्नि और चरका बिभाग 
।३- साधारण झोक, जातिका ।४- असाधारण शोक स्त्री, पुत्रादि 


परिवारका ।५- साधारण अहंकार,जारत.य।६- असाधारण- आह्‌ कार, 
۱ पारिवारिक ।७- यहां, इस प्रकरणस | ८-बन्दना।९-भेद 1१०- रागके _ 











५० अवधूतः 7 [छठा. 


न बिदेह-देह बिकल्प, चरित न सत्य-शूठ यर्थाथ हे 
किमि अत्र अभिवादन करूं ? 'शिव में हि, यह परमाथ ह।। १३ 
कछ प्राप्त करता? प्राप्त करता ?ब्रह्ममे, वह नहि-नहीं 
क्या छन्द-लक्षण भी वहां वह प्राप्त करता ? नहि-नहीं 
समरसमगन उस RÄ रहता परम अवधूत है, | 
वह तत्त्व आतमका कथन करता स्‌भावितपूत १ हा] १४॥ | 
श्रीयुक्‍तदत्तात्रे की अवधूत गीता का IA, 


अध्याय आत्मसंवित्ति रक्रा पद्यान्‌बाद हुआ खतम ۱۱ 
س‎ O س ل‎ 
१-अन्तःकरणसे पवित्र 1 २-आत्सज्ञान। ` T 








कर वास शून्यस्थान, निर्मल, शुद्ध ,समरस२-मग्न है। 
जो लक्ष्य और अलक्ष्यसे [# बर्जित सदाही लक्ष्य हे, 
' जो युक्त और अयुक्तसे و‎ बर्जित सदा ही दक्ष ३ ۱۱ 
केवल्य और जो . तत्व-रूप सदा निरञ्जन ५ पूत हे, ' 
वह बाद और विबादसे भी युक्‍त किमि अवधूत है 7 
नहि आश _पाश-विबन्ध ७, शौचाचार-वजित-युक्त ८ हे, 
` एवं ९ विवर्जित-सर्ब १० तत्त्व, सुशुद्ध, निर्मलवन्त 2۱۱ 
एसी अवस्था में ११ उसे न बिदेह-देह विचार है, 
एसी अवस्थामें उसे न बिराग-राग-बिचार है। 
FAS, अचल, नभ-इव स्वयं बह तत्त्व सहजाकर १२ है, 
| नहि रूप और विरूप ară, किमि तत्त्व-प्राप्ति-बिचार है? ३॥ 


= ħi 












३-गुदड़ी| २-नाश रहित रस (आनन्द) ब्रहमानन्द। {जवकि एक हीअद्वितीय 
. चेतनके सिवा अन्य पदार्थोंकी सत्ता ही नहीं है, तो लक्ष्य और arsa . 
कहां थी ; अद्वितीय तत्वें योगसे. युक्त और अयुक्त नहीँ वन . सकता | 
. ।३- चतुर।४- अकेला,अद्वितीया५- अज्ञान रहित ।६- पवित्रऽ- आशा- 
रूप पाशका बन्धन।८- बाहुरके शौचाचारसे रहित आत्मासे युक्त | 


۱ ۱ gna] अवभूत केतन Tg I 
e A EN a P, 4 

सातवा अध्याय ها‎ 

व. 1 A X ut 2 

सि S TA ۱۲ ०7 E 
भ्रीअबधूतजी बोले ४०.०, , 
.سیم‎ ۰ E ST 

बहु खण्ड पट-कन्या१बनी, पथ पुण्य-पाप न नग्न हल ४” | 





५२ अव जत कीर्तने | [सातवां 


जह परम मगनाकार है, किमि करण-बिषयी १ हो वहां ? 
नहीं रूप और अरूप जो हूँ, परम तत्व सदा azi t 
निर्मल, निरञ्जन, हंस,सततं, बिशुद्ध, गगनाकार हे, 
किमि इस प्रकार विभिन्न-भिन्न बिबन्ध -बन्ध विकार है XII 
एवं निरन्तर परम सब, किमिगवे ¦ सार-बिसारें हे, 
किमि योग और वियोग? केवल, तत्त्व, नित संसार हृ।' 
इस तरह संग २-बिसंग ३ किमि ? जो परम नित्य हि सब हू, 
निशुद, गगनाकार, केवल,तत्त्व, निमल सब RUNN 
किमि इस तरह वह आतमा युत-रंग और विरंग à? 
योगी ४ बियोग रु योगसे, भोगी ५ बिभोग रु भोग ६ से, 
बजित,रचित-मन सहज सुखमें चरति७ नित गति मन्द से, 
'जग-योग और वियोग से वह रहित जग-आनन्द से ॥॥६॥ 
नित बोध और विवोधसे, फिर ga अरु ET 
जो युक्त, कंसे हो सके? वे मुक्त इस ۱ 
जो az, समरस अरु निरंञ्जन काहि भोक्ता हो रहा, 
इस तरह योगी सहज९ रजसे मुक्त क्योंकर हो रहा ? ull 
यह भग्न११भग्नाभग्नबजित, लग्न१२ लग्न ना, 
एवं गगन-इव, तत्त्व समरस, सार और विसारना। | 











१-विषय करना।२- सत्संग।३-क संग ।४- आत्मतत्त्वसं मग्न 
योगो। ५- ब्रहमानन्दका भोगो।६ विहित भोग ओर अबिहित भोग।७- 
बिचरता हे ॥८- धीरे-त्रीरे ।९- स्वाभाविक ही ।१०-रागसे मुक्त।११ 
मांत्मतत्वम मग्न ۱ १२- आत्मामं संलगन। 








e] | अवधूत कतंन' ५३ 


नित सर्बेबजियुक्त १ अरु सब तत्त्ववजित मुक्त हे 
दस तरह ध्यानाध्यान किमि ? वह जन्म-मरणरु युक्त है ॥८॥ 
R सव जगत मृगजलसरिस अरु इन्द्रजाल-प्रकार है, 
वह आत्म केवळ, शिव, अखण्डित और घन-आकार E | 
धर्मादिसे 1۲ हम सर्वथा iae. हे 
बुध कल्पना करते कथं ? सुबिराग-राग यथेष्ट RURU 
कुछ प्राप्त करता ! प्राप्त करता? ब्रह ममें ag नहि-नहीं, 
TT छन्द-लक्षण भी वहां वह प्राप्त करता नहि-नहीं | 
समरसमगन उस HARF रहता परम अवधूत है, 
'वह तत्तत्र आतमका कथन करता HTT प्र तर है॥१०। 
AREY अवधूत गीता का. सतम--- 
अध्याय आत्मसंवित्ति ३का पद्यानुब्राद हुआ . खतस- ॥ १ १॥ 








१- सबसे रहित, सिर्फ 0 qN- अन्तःकरण से पतित. 
-३-आत्मज्ञान। 


f 


अवधूत-लक्षणज्ञेय ३१ उनको भक्त३२ हे जो बाण ३३ जो॥३॥ | 


` न करनेवाला २६- शीतोष्ण, मानापमानादि 517 सहनेवाला 1२७- 


دنب 


आठवा अध्याय 


VERDE مو‎ Ba مهو‎ Less temea 


श्रीअबधूतजी बोले 


आत्मन ! तम्हारी यात्रया १ व्यापकपना तव २ नाश की 
मैने तेरे ही ध्यानसे चित-पृथकता ३ तव नाशकी। 
वाक-पथकता ४ तव नाशकी, तब बन्दनासे नित अरे? 
इन नित्यके तीनोंपराधों,को क्षमाकर दे, हरे ॥१॥ 
मद ५ शचि ६ अकिचन७ मच्छरण८ धी कामर्बाजित,दान्त १० हूँ, 
मनि है वहीजो थिर११ अनीह१२ रुमित-अहारी१३ शान्त ह्‌ - 
गम्भीर मति, अप्रमत्त १५ धतियत १६ षड़ेन्द्रियजीत १७ ह, 
मानद १८ अमानी १९ कारुणिक २० कवि २१ कल्प २२ अरु 
पुनि मीत २३ FURU 

सरबापकार२४ अद्रोहक्कत २५ सब भूतम, सृतितिक्ष २६ ह 
अनवद्य २७ आत्मा, सत्यसार२८ रु सम २९ सदाहि कृपाल ह्‌ । 
बेदान्तंबादी ३० वेदबर्ण-सुअर्थके तत्वज्ञ जो,. 


प्‌ अवंधूत 7 ۱ [आठवाः 


५ 


` १-यात्राके द्वार। २-तुम्हारी। ३-अचिन्त्यपना । ४-अनिर्वाच्यपना | 
श्री अवधूत जी अपने आत्मा से कह रहे हँ अथवा शिष्य मुखसे गरूके. 
प्रति कह रहे हें।५- कोमलस्वभाव ।६- शुद्धचित्तवाला।७-- संग्रहसे 
रहिता८- आत्म शरण।९- निष्काम बुद्धि१०- इन्द्रियदमनवाला।११-- 
स्यिरचित्तवाला। १२-इच्छासे रहित ।१३- स्वल्पाहारी। १४--मनोबिग्रह 
से 135 ।१५- प्रभासे रहित।१६- घीरता से FN १७- :पांचज्ञाने-- 
۳۳7 सहित मनको जीतनेवाला। १८- इसरोंको भान देनेवाला। १९- 
स्वयं मान रहित।२०- करुणा से युक्‍्त।२१-दूरदशो। २२-काल्पनिक।। 
२३-सर्बभूतोंमें मंत्री भावसे बतंने वाला ।२४- सबका उपकारी।२५- द्रोह 


जन्ममरण से -रहित आत्मा। २८- सत्यय॒कत्त।२९- समदर्शी | ३०: ` 
वेदान्त वक्ता ।३१- जानने योग्य ह।३२- भगवद. भकत ३३-- 
ब्राहादिमण वर्णोका ۱ : 





अध्याय] | aaga ada y 
जो आशपाशबिमृक्त १ ह सध्यान्त-आदि .२ 7 
. आनन्दम “३ नितवर्तता सु अकार; उसका, लक्षणम्‌ 1. 
जिससे सुवजित बासना ४ वक्तव्य हे सुनिरामयम ७2 
है बर्तेता वह वर्तमान ५ वकार. उसका लक्षणम ॥३॥ 
अतिवूल-धूसर अङ्ग है, चित धूतपाप ६ निरामयम ७, 
ग 
जो धारणा अरु ध्यानहीन, धकार उसका लक्षणम । 
चिन्तन सु .आतम-तत्त्व, जग-चिन्ता रु चेष्टा-बजितम , 


जो रहिम तम-हंकारसे, सुतकार उसका. लक्षणम_॥४॥ 





TTS EI कक मक 
' .“१-आसाहूप बन्थनसे रहिता२- आदि, मध्य और 3۳ 


चाग्रत, स्वप्न और सषप्ति अथवा भूत, वर्तमान ओर भविष्य या बाल, 


युवा और ază निर्मल। ३- ब्रहमानन्दमें।४- लौकिक तथा परलोकिक 
7۲۳7۲۹۱۷: जिसका अविद्या रोगसे रहित-आत्माका ही कथन ह; 


संसारका नहीं।६- पापोंसे धोया (रहित) चित्त७-रोगरहित 1 


५६ अवधूत 5 [ier 
अबिकार १ अमृत २ अरु अभिन्न ३ निजात्म हे जो मुक्ता ४ 
चर त्यागकर उसको सुनिन्दित नरकमें हे वर्तता ५ 


वाणी तथा मंन-कर्मसे भी नारियोंको त्याग दे, 


वर्ना, न सुख-अपवर्ग ६ दिवि ७ उरको, सुसुख. सकता नदे॥५॥। 
' विधिने arî नारियों क्योंकर २ तहीं में जानता, 


जगतको स्थिति जिस स्त्रीम उत्पन्न हुआ, उसोमें रमण फिर करता है, IT । 


a 


बस, जान त विश्वासधातिनि, मोक्ष-दिवि-सुख-रुद्धता | 
अपवित्र शोषित-मूत्रसे दुगन्ध-दूषित द्वार जो, 
वे लिप्त निश्चय mÀ, त्वक-कण्ड करते प्यार जो ॥६॥ 
कौटिल्य८ दम्भ९ सुयुक्‍त जो 5 सत्य-शौच-बिबजिता १० 
बन्धनकरी सब देहियोंकी,केन ११.-नारी-निर्मिता १२ ? 
धात्री १३ जननि १४ त्रयलोककी भगके सहित HT १५ नरक हे, 
हां हां १६ जगतसंस्थिति १७ प्रकट जिसमें,. उसीमें रमत giton 


१- जन्म, स्थिति, ब्‌ दि, रूपान्तर, क्षीणता ओर नाशरूप छः बिकारों 
से रहितार- अ बिनाशी। ३-प्रहमसे अभेद।४- मुक्तस्घरूप।५-- प्राप्त होता 
हुँ, जाता है ।६- मोक्षा७- स्वगं।८- कुटिलता।९- पाखण्ड।१०- सत्य 


और शौच (पवित्रता) से रहित।११- किसने ।१२- बनांयी। १३- स्त्री 


1१४- उत्पन्न करनेवालो।१५- निश्‍चय । १६- खेद, अफसोस ।१७- 


= 077 NS S. 
mmm mm 


अध्याय] _ अमवूत कोतंन ۱ ५७ 
सै नारिको निश्चय नरक अरु बन्ध भी ह. जानता, 
है प्रकट जिसमें रमण उसमें और फिर हे दोड़ता। - 
भग आदि कचपर्यन्त १ फिर तू जानले नरकार्णवम २ 
जो रमण करते, वे पुरुष तर नरकसे सकते कथम, ३ ॥१८॥ 
बिष्ठादि तो अति नरक हें, हे भग इनहिसे निमिता ४ 
+۳۳۲۱ क्यात्‌ देखता? फिर किमि वहां ही दौड़ता? 
त्वक. رو‎ फिर दुर्गन्धियुत भग ५ और ब्रण६ के सहित जी 
सब जगत खण्डित ७ हों रहा र र-असर, मानव और जो ॥९॥ : 
-तियदेह- अणंव-घोर८ अति जो है रुधिरसे पूरिता.९, _ 
यह नारिभग _जो है अधोमुख १० केन ११ इसको निमिता१२ 
: अन्तर नरक तो. जान . तू बाहर कुटिलता है बनी 
3 जाते हैं : १३ नारिन महामंत्र-बिरोधिनी.१३ Ull 
१- योनिते लेकर स्तनतक! २- नरकका समुद्र ३- क्योंकिर, कसे : 
x- बना हुआ।५- योनि1६- घाव-क्षत। ७- नष्ट। ८ स्त्रोका शरीर Fa 





अत्यन्त घोर नरक है।९- भरा हुआ।१०- तीचे भुलबाला। ११८ किसने 
५१२- - बनाया। १३- बिवेक्री, ज्ञानो।१४- आसक्तिरूप रोगसे छुटलेके 
fag àma एकमात्र महामंत्र हे, और. उसकी 'बिरोधिनी राग्रात्सिका 


फा स्त्री ۱ 


५८ अवधत कीर्तन ; [aisar 


देही१ किये अज्ञानसे २ बहु प्राप्त जीवन भी वहां, 


` हे प्रकट जिसमें, रत उसीमें जन्म विडम्बन अहा! 
. उस. नारिमे . मैतिमू ढ़ ۰ असुर मानव देव ही 
वे घोरः नरक संप्राप्त करते, . 'रहित--संशय, सत्य ही ॥ ११॥ 


है नारि पावक-कुण्ड३-सा फिर पुरुष तो घट-आज्य ४ ह, : 
. ¦ संसृ ५ से ही नष्ट होता अतः वह तो त्याज्य ६ है। 


गौ 51 ७ रु माध्वी ८ और पेष्टी ९ होती हे त्रिविधा १० सुरा, 
यह हो रहा मोहित जगत जिससे, मदा १२ चोथी -सुरा ॥१२॥ 


मदपान से अति पाप, तिमि सहनारि१३ से. भी होत M 


इस हेतु दोनों १४त्यागकर मुनि १५ तत्त्वनिष्ठ १६ सु होत हे | 


तन-धातुएऐं रहती वंधी नित सत्य चित्ताक्रान्तसे १७, | 


फिर धातुएं वे नष्ट होतीं, चित्तके ही सान्त १८ से ॥ १३।॥॥ 





g- देहधारी।२- आत्माके न जाननेसे।३- अग्निका -कुण्ड४> घोका 
घट।५- सम्बन्ध, साथ । ६-त्यागने योग्य।ऽ-गुइकी८-मधूकंको, महुदेकी 


R- यवकी।१०- तीन .प्रकारकी।११- ,सदिरा।१२- स्त्री।१३-स्त्री. 


समागससे 1१४- संदिरा और. स्त्री ।१५- मननझौल,जिज्ञास। १६-- ब्रम 
निष्ट ।१७- चिन्ताग्रसित चित्त।१८- अभाव। 





अध्याय] २०" ह अतवता कीत ai pa ase ५९. 


इस हेतुसे ag सब तरहसे रक्षणीय १. सचित्त : है, 


शुचि २ बुद्धियां हूँ प्रकटती जब स्वस्थ ३ होता चित्त हे। . | 


अवधूत FAT आनन्दरूपी : निर्मिता' ५.. 


. करते पठन अरु श्रवण उनका आतमा नहि जन्मता ॥१४॥ , 


श्रीयुक्त 5۲2751 अवधूत.गीता का.” अठम-+- 
अध्याय आत्मसंवित्ति ६ का पद्यानुबांद . हुआ: खतमा॥।१५॥ 
` . इति अवधूत-कीतंन । 
EN अर्थात 
श्री अवधूतगीताका पद्यानुबाद समाप्त 
ऊं तत्सत्‌ ब्रह मापणमस्तु ۱ 


१- रक्षा करने योग्या२- पवित्र, निर्मल ३-*अपने 'आत्मासं स्थितः 
॥४- आनन्दरूप अवंधतगीता ५-रची, बनायी६- आत्यज्ञान | 


» i ê 
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श्री AAAI माला की पुस्तके-- + 
१-- ज्ञानामृत ۱ 
२--भेव-भंजन تن‎ E 
K a “ई---आत्म-प्रकाश ii 
To ,४--प्रेम--वैराग्यादि-बाटिका 
५-श्रीरामंगीता (सानुबांद) 
!इ '६--वेदान्त-क्रुञजी ) 
७--भजन-मुक्त्तावली | 


RTT भक्ति-रहस्य क Rs 
९--तत्वदीपिक .; ` `. ` ` | ग e n 
१०---अवधूत:-कौतेनु-- ( आपके- हाथमें g) ۱ | 

१ १-7 कल्याण-निकेतन . . `` NE ह” 


२--दिनचर्या* < A dna 
३--विज्ञानसूक्तिसःधा i 2 EE RE ۲ 


"१४-- FART  :.. ६६... 
“**५ ग्रोप्तव्य ,स्थान:-----पं०' गयौ प्रसाद जी मिश्ने;.मकांम 
ख्बुलांपुर, पोस्ट मझौवां, जिला«बंलिया, To पीठ) . ۱ 

“ प्राप्तव्यः ۳77-۲۲۲۲7 सेवा: संघ, प्रधानकेन्द्र गंगौली 
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